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4 इफ़्क की घटना 


इफ़्क की घटना! 


समस्त प्रशंसा अल्लाह (ईश्वर) के लिए है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उसी से 
सहायता और अपने पापों की क्षमा माँगते हैं, हम अपने प्राण और कर्म की बुराइयों से उसकी 
शरण चाहते हैं, वो जिसे सत्य मार्ग पर चला दे उसे कोई भटका नहीं सकता और जिसे भटका दे 
उसे कोई सत्य मार्ग पर चला नहीं सकता, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई 
पूजनीय नहीं है, वह एक है, उसका कोई साझी नहीं है। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे पैगंबर 
मुहम्मद अल्लाह के भक्त और दूत हैं, सलाम व शांति हो उन पर, उनके परिवार और उनके 
पवित्र साथियों पर। 


अम्मा बादः? 


अल्लाह के बंदो! अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरना चाहिए, उसे भेदों और गुप्त 
बातों पर साक्षी समझो। 


अय्यहल-मस्लिमन!3 


अल्लाह ने सृष्टि की रचना की और उन के बीच एक दसरे पर बरतरी काएम की 
अत: अल्लाह के लिए सबसे अच्छे और सबसे प्रिय लोग उसके पैगंबर हैं, उनके बाद हमारे 
पैगंबर मुहम्मद (उन पर अल्लाह की दया व शांति हो) के अनुयायी आते हैं जिन्हें "सहाबा" 
कहा जाता है, जबकि महिलाओं के बीच ईश्वर के लिए सबसे अच्छी और सबसे सम्माननीय 
महिलाएं अंतिम पैगंबर की पत्नियाँ हैं और आपकी पत्नियों में से भी सबसे प्रिय, ईमान वालों 
की माँ श्रीमती आइशा (अल्लाह उनसे प्रसन्न हो) हैं। 


अल्लाह का स्थापित नियम है कि वह जिस से प्यार करता है उसकी परीक्षा भी 
लेता है, प्यारे नबी (उन पर अल्लाह की दया व शांति हो) से पूछा गया: "सबसे कठिन परीक्षा 
किन लोगों की होती है? आपने कहा: पैगंबर गण की, फिर आदर्श से आदर्श लोगों की"। 
(सुनन तिर्मिज्ी) 


! ये ख़ुतबा मस्जिद-ए-नबवी में जुमे के दिन 2 /07/T445 हिजरी को दिया गया। इफ़्क: अर्थात: निराधार लांछन। 


2 इस वाक्य को अल्लाह की प्रशंसा और नबी पाक पर सलाम के बाद मुद्दे की बात पर आने के लिए इस्तेमाल किया 
जाता है। 


3 हे मुस्लिमो! 
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हिञ्रत के छठे वर्ष में, मुसलमानों को एक बहुत बड़ी परीक्षा में डाला गया जिसे 
अल्लाह ने क़यामत के दिन तक पूरी उम्मत के लिए एक परीक्षा बना दिया। उसका विस्तार यह 
है कि जब प्यारे नबी (उन पर अल्लाह की दया व शांति हो) बनू-मुस्तलिक क़बीले की लड़ाई 
से लौट रहे थे तो श्रीमती आइशा (अल्लाह उनसे प्रसन्न हों) भी आपके साथ थीं। जब वे मदीने 
के निकट पहुँचे, तो अल्लाह के दूत (उन पर अल्लाह की दया व शांति हो) ने रात में प्रस्थान की 
घोषणा की, अत: वह अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए उठीं, फिर चलते चलते सेना से दूर 
निकल गई, फिर वह अपनी सवारी की ओर आने लगीं, लेकिन रास्ते में उन्हें पता चला कि 
उनकी माला खो गई है, इसलिए वह उसे ढूँढने के लिए वापस वहीं पर चली गई जहाँ पर माला 
खोई थी, और इधर लोगों ने उनकी पालकी उठा कर ऊंटनी पर रख दी और चलते बने, उन्हें 
महसूस ही नहीं हुआ कि पालकी में श्रीमती आइशा (उन पर अल्लाह की दया व शांति हो) 
मौजूद भी हैं या नहीं; क्योंकि वह हल्की फुल्की थीं, श्रीमती आइशा (उन पर अल्लाह की दया 
व शांति हो) कहती हैं: "मैं एक कम आयु की युवती थी", फिर उन्हें हार मिल गया, लेकिन 
दूसरी ओर सेना काफ़ी आगे निकल गई थी, इसलिए वह जहाँ पर थीं वहीं ठहर गई; वह सोच 
रही थीं कि लोग उन्हें लापता पाकर ज़रूर उनके पास वापस आएंगे, लेकिन इतने में उनकी 
आँख लग गई और वह सो गई 

सहाबी श्री सफ़वान बिन मुअत्तल (अल्लाह उनसे प्रसन्न हो) बहुत सोते थे, इसलिए 
वह सेना से पीछे रह गए थे, जब सुबह हुई तो वो सेना के पीछे पीछे चल पड़े, तो रास्ते में उन्हें 
एक सोते हुए व्यक्ति की परछाई दिखाई दी, उन्होंने पास जा कर देखा तो पता चला कि यह तो 
श्रीमती आइशा (अल्लाह उनसे प्रसन्न हो) हैं, वह उन्हें पहचान गए; क्योंकि उन्होंने पर्दे की 
आयत उतरने से पहले उन्हें देख रखा था, फिर अपना चेहरा दूसरी ओर फेर लिया और 

इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलयहि राजिऊन 

अर्थात: हम उसी प्रभु के हैं और उसी के पास लौटेंगे, 

कहा, उनका कथन सुनकर श्रीमती आइशा (अल्लाह उनसे प्रसन्न हो) जाग गई, वह 
कहती हैं कि मैंने अपनी चादर से चेहरा ढांप लिया, अल्लाह की क़सम वह मुझ से बिल्कुल भी 
बात नहीं कर रहे थे, और मैंने भी उनकी ओर से "इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलयहि राजिऊन" के 
अलावा कुछ नहीं सुना। श्री इब्नुल-असीर (उन पर अल्लाह की दया हो) कहते हैं: "श्री सफवान 
(अल्लाह उनसे प्रसन्न हो) वास्तव में निडर, अच्छे और गुणी व्यक्ति थे" अतः उन्होंने अपने 
ऊंट को बिठाया और वह उस पर सवार हो गई, फिर उन्हें वह ऊंट पर बिठा कर खुद रस्सी थामे 
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आगे आगे चलने लगे, यहाँ तक कि दोपहर में सेना से जा मिले, इस्लाम के विद्वान श्री इब्ने 
तैमिय्या (अल्लाह उन पर दया करे) ने कहा: "वहाँ पर भटके रहने की तुलना में उनके साथ यात्रा 
करना ही बेहतर था।" 


जब निफ़ाक़ (कपट) के मुखिया अब्दुल्लाह बिन उबइ बिन सलूल ने देखा कि 
श्रीमती आइशा (अल्लाह उनसे प्रसन्न हो) सेना से पीछे रह गई थीं; तो उसने प्यारे नबी के 
पवित्र घर पर प्रहार किया और मदीना पहुँचने के बाद वहाँ एक पवित्र माननीय नारी पर निराधार 
लांछन लगाना शुरू कर दिया, उसे खूब उछाला और जोड़ तोड़ में लग गया जबकि सामान्य 
मोमिनों का कथन था: 


é TE FS Mees), > 
हे प्रभु तेरी जात पाक है, यह तो एक बड़ी तोहमत है। (अल-नूर: L6) 


क्योंकि जो भी हुआ उसमें संदेह जैसी कोई बात नहीं थी, बल्कि वो एक नारी थी जो 
अपने क़ाफ़िले से बिछड़ गई थी, श्री जहबी (अल्लाह उन पर दया करे) ने कहा: "वह उस समय 
बारह वर्ष की थीं" इसलिए एक सहाबी ने उनके साथ भला करते हुए उन्हें क्राफ्तिले तक पहुँचा 
दिया। 


जब श्रीमती आइशा (अल्लाह उनसे प्रसन्न हो) मदीना आई तो बीमार पड़ गई, 
जिसके चलते वह लगभग एक महीने तक अपने घर में ही रहीं, उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि 
उनके बारे में क्या बातें चल रही हैं, हाँ, इतना ज़रूर था कि उन्हें प्यारे नबी (उन पर अल्लाह की 
दया व शांति हो) का वह कोमल व्यवहार नज़र नहीं आ रहा था जो बीमारी के समय उनके साथ 
होता था, कहती हैं: "मुझे अपनी पीड़ा के दौरान संदेह तो होता था कि मैं प्यारे नबी (उन पर 
अल्लाह की दया व शांति हो) की ओर से वह दया व प्रेम क्यों नहीं देख पा रही हुँ जो मैं बीमार 
होने पर देखा करती थी, आप बस अंदर आते और सलाम करते, फिर पास वालों से कहते: ये 
कैसी हैं?" 

जब वह बीमारी से थोड़ी बहुत उबर गई, तो श्रीमती उम्मे-मिस्तह (अल्लाह उन पर 
प्रसन्न हो) ने उन्हें तोहमत लगाने वालों की बातें बताई, वह कहती हैं: "फिर मेरी बीमारी और 
बढ़ गई", और जब अल्लाह के दूत (उन पर अल्लाह की दया व शांति हो) उनके पास आए, तो 


उन्होंने उनसे कहा: "क्या मुझे अपने माता-पिता के पास जाने की अनुमति है?" आप (उन पर 
अल्लाह की दया व शांति हो) ने मुझे अनुमति दे दी। 
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फिर मैं अपने माता-पिता के पास आ गई और अपनी माँ से कहा: हे माता, लोग क्या 
बातें कर रहे हैं? तो उन्हों ने उन्हें लोगों की बातें बता दीं, इस प्रकार अस्मिता पर आघात लगने 
के कारण श्रीमती आइशा (अल्लाह उन पर प्रसन्न हो) की विपत्ति और अधिक गंभीर हो गई; 
क्योंकि धर्म के बाद, एक महिला के पास सबसे कीमती चीज उसका सम्मान ही तो होता है, 
और यही उसका मान और सुंदरता भी है, उन्होंने कहा: "इस के कारण मैं लगातार एक दिन और 
दो रातों तक रोती रही, मेरी हालत यह हो गई थी कि - दुःख की तीव्रता के कारण - मेरे आँसू 
रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और मेरी आँखों में नींद आने को तैयार नहीं थी", और मेरे माता- 
पिता को लग रहा था कि रोते रोते मेरा जिगर ही छलनी हो जाएगा। 


इस झूठ और तोहमत की भयावहता के कारण, मोमिन महिलाएँ भी रो पड़ीं, 
श्रीमती आइशा (अल्लाह उन पर प्रसन्न हो) कहती हैं: "मेरे माता-पिता मेरे पास बैठे थे और मैं 
रोए जा रही थी, इसी दौरान अंसार की एक महिला ने अंदर आने की अनुमति माँगी, मैंने उसे 
अनुमति दे दी, तो मेरै पास बैठ कर वह भी मेरे साथ रोने लगी" 


जहाँ तक हमारे पैगंबर मुहम्मद (उन पर अल्लाह की दया व शांति हो) का सवाल 
है, तो आप इस सारे प्रसंग के दौरान चिंतित और चुप थे, आप ने लांछन को लेकर किसी से 
कोई बात नहीं की, एक महीने तक वह्य (ईश-वाणी) रुक जाने के कारण आप की पीड़ा और 
बढ़ गई थी, अल्लाह की ओर से आपको इस बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा था, 
इसलिए आपने अपनी पत्नी से अलग होने के विषय में सलाह लेने के लिए श्री अली बिन 
अबी-तालिब और श्री उसामा बिन ज़ैद (अल्लाह उन दोनों से प्रसन्न हो) को 
बुलवाया, - वे दोनों आपके परिवार के बारे में सबसे अधिक जानकारी रखते थे -, और आपने 
श्रीमती आइशा (अल्लाह उन से प्रसन्न हो) की एक दासी से पूछा, कहा: "हे बरीरा, क्या तुमने 
उस के अंदर संदेह जैसी कोई बात देखी है?" इसके अलावा आपने मोमिनों की माँ, श्रीमती 
ज़ैनब बिन्त जहश (अल्लाह उन से प्रसन्न हो) से भी पूछा: "तुमने क्या जाना या क्या देखा है?" 
तो उनमें से किसी ने भी उन्हें किसी चीज़ के लिए दोषी नहीं ठहराया। 


फिर प्यारे नबी (उन पर अल्लाह की दया व शांति हो) श्रीमती आइशा (अल्लाह उन 
से प्रसन्‍न हो) के पास आए, उनके माता-पिता भी उनके पास ही थे, आप सलाम करके वहीं बैठ 
गए, श्रीमती आइशा (अल्लाह उन से प्रसन्न हो) समझ रही थीं कि आप उन्हें तोहमत लगाने 
वालों के झूठा होने की शुभ सूचना देंगे, कहती हैं: "फिर बैठने के बाद अल्लाह के रसूल (उन पर 
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अल्लाह की दया व शांति हो) ने शहादह/१ कहा, फिर आप बोले: अम्मा बाद: हे आइशा! 
वास्तव में, तुम्हारे बारे में मुझे ऐसी-ऐसी सूचना मिली है, यदि तुम निर्दोष हो... तो 
अल्लाह तुम्हारी बेगुनाही साबित कर देगा, और यदि तुमने कोई पाप कर ही लिया है, 
तो अल्लाह से क्षमा याचना व तौबा (पश्चाताप) करती रहो; क्योंकि जब कोई बंदा पाप 
स्वीकार कर लेता है और फिर पश्चात्ताप करता है तो अल्लाह भी उसके पश्चाताप को 
स्वीकार करता है, जब अल्लाह के दूत (उन पर अल्लाह की दया व शांति हो) ने अपनी बात 
पूरी कर ली और श्रीमती आइशा ने जो कुछ सुना उसकी भयावहता के कारण, कहती हैं: 
"मेरे आँसू ही सूख गए, मुझे एक बूंद भी महसूस नहीं हो रही थी" 

ऐसी स्तिथि देख उन्होंने अपने पिताजी से सहायता करने की बिनती की और उनसे 
कहा: "मेरी ओर से अल्लाह के पैग़ंबर को जवाब दीजिए, तो उन्होंने कहा: अल्लाह की क्रसम! 
मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अल्लाह के रसूल को क्या जवाब दूँ" 


फिर उन्होंने अपनी माता की ममता को पुकारा और उनसे कहा: "अल्लाह के रसूल 
की बात के जवाब में मेरी ओर से आप ही कुछ कह दीजिए, वह कहने लगीं: अल्लाह की 
क्रसम! मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं अल्लाह के रसूल को क्या जवाब दूँ" 


फिर श्रीमती आइशा ने आसमान वाले से गुहार लगाई और अपना मामला उसी के 
हवाले कर दिया और लोगों से कहा: "अल्लाह की क़सम! मैं समझ गई हूँ कि ये बातें तुम्हारे 
कानों से टकरा टकरा कर, तुम सब के दिलों में बैठ गई हैं और आप लोग इन बातों को सच 
समझ बैठे हो, ऐसी स्थिति में अगर मैं कहती हूँ कि मैं निर्दोष हूँ - जबकि अल्लाह जानता है कि 
मैं निर्दोष हूँ - तो आप लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे और अगर मैं किसी अपराध को 
स्वीकार कर लेती हूँ - जबकि अल्लाह जानता है कि मैं निर्दोष हूँ तो उसे ज़रूर आप सच मान 
बेठोगे, अल्लाह की क्रसम! मैं अपने लिए और आप सब के लिए वही उदाहरण पाती हूँ जो 
यूसुफ के पिता जी ने कहा था: 


22 


2 
६2.6 ८ RCA ETRE 
अब सुंदर धैर्य से काम लेना है! जो बात तुम बता रहे हो उसमें अल्लाह ही सहायक 
हो सकता है।" (यूसुफ: ।8) 


(|) शहादह: अल्लाह के एक होने और मुहम्मद (उन पर अल्लाह की दया व शांति हो) के अल्लाह का रसूल होने की 
गवाही। 
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फिर मैंने मुख फेर लिया और अपने बिस्तर पर लेट गई" 


श्रीमती आइशा (अल्लाह उनसे प्रसन्न हो) चूँकि अपने धर्म और अस्मिता की रक्षा 
करने वाली थीं, इसलिए ईश्वर की रक्षा के बारे में निश्चित थीं, और उसके बारे में अच्छा विचार 
रखती थीं, कहती हैं: "अल्लाह की क़सम! उस समय मैं जानती थी कि मैं निर्दोष हुँ और 
अल्लाह मेरी बेगुनाही को साबित करके रहेगा।" तो अल्लाह उनके विचार अनुरूप ही निकला, 
कहती हैं: "अल्लाह की क़सम! अल्लाह के पैगंबर (उन पर अल्लाह की दया व शांति हो) ने 
अभी अपनी बैठक भी न छोड़ी थी और घर का कोई सदस्य बाहर भी नहीं निकला था कि इतने 
में महामहिम अल्लाह ने अपने पैगंबर पर संदेश अवतीर्ण कर दिया, जब आप पर से वह्य 
(ईश-वाणी) का प्रभाव छटा तो आप हँस रहे थे, तो पहला शब्द जो आप ने कहा, वह इस 
प्रकार था: हे आइशा! खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हें निर्दोष घोषित कर दिया है" 


ईश्वर के प्रति उनकी आज्ञाकारिता के कारण ही, ईश्वर ने उनकी रक्षा की, समर्थन 
किया और उनकी पवित्रता की स्मृति को अमर कर दिया। श्रीमती आइशा (अल्लाह उनसे 
प्रसन्न हो) ने कहा: "अल्लाह की क्रसम! मैंने यह तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरे संबंध 
में कोई ईश्वरीय संदेश कुरआन के अंदर उतरेगा जिसका पाठ होता रहेगा, मैं अपनी नज़र में स्वयं 
को इस बात से बहुत छोटा समझती थी कि मेरे विषय में अल्लाह बात करेगा और उसका पाठ 
किया जाएगा", तो अल्लाह ने अपने निकट अपने दूत व उनके परिवार के स्थान और उनके 
सम्मान को स्पष्ट किया, उसने स्वयं उनकी रक्षा और बचाव का कार्यभार संभाला, और उनकी 
उम्मत (क्रौम) के लिए यह स्पष्ट हो गया कि उनका प्रभु उनका कितना सम्मान करता व ध्यान 
रखता है, जहाँ तक कपट के मुखिया का सवाल है जिसने झूठी तोहमत का प्रचार व प्रसार किया 
था, तो अल्लाह ने उसे बड़ी यातना की धमकी दी है, पवित्र प्रभु ने कहा: 


2c ME AT BS EB 
और उनमें से जिस व्यक्ति ने उस लांछन का एक बड़ा हिस्सा अपने सिर लिया 
उसके लिए बड़ी यातना है। (TAAT) 
फिर हे मुस्लिमो! 


पैगंबर की पत्नी के बारे में, जो कुछ कहा गया, उस तरह की बातें करना अल्लाह के 
निकट बहुत ही गंभीर मामला है, महान प्रभु ने फ़रमाया 


BN 
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और तुम उसे एक साधारण बात समझ रहे थे; हालाँकि अल्लाह के निकट वह एक 
भारी बात थी। (अल-नूर: L5) 


पैगंबर के युग में निफाक़ (कपट) केवल पैगंबरी के विषय में होता था, 
श्री इब्नुल-क़य्यिम (अल्लाह उन पर दया करे) ने कहा: "क्योंकि अल्लाह के दूत (उन पर 
अल्लाह की दया व शांति हो) ही क्षति का लक्ष्य होते थे, परंतु यह घटना अल्लाह के दूत (उन 
पर अल्लाह की दया व शांति हो) और क़यामत तक आने वाली आपकी सारी उम्मत के लिए 
एक परीक्षा और पीडादायक आज़माइश है, ताकि अल्लाह इस कहानी द्वारा कुछ लोगों को 
ऊपर उठाए और कुछ को नीचे गिराए"। 


सत्य है कि संकट के बाद राहत आती है और मोमिन को कष्ट के बदले भलाई प्राप्त 
होती है, महान अल्लाह ने फ़रमाया: 


639... 3 


NAAS > 


तुम इस घटना को अपने लिए बुरा मत समझो, बल्कि यह भी तुम्हारे लिए 
अच्छा ही है। (अल-नूर: LI) 


श्रीमती आइशा (अल्लाह उनसे प्रसन्न हो) का परिणाम भी ऐसा ही हुआ, अल्लाह 
ने उनके बारे में पवित्र करआन की आयतें उतारीं जो क्रयामत के दिन तक पढ़ी जाती रहेंगी, वह 
अपने TUN के कारण दसरी महिलाओं में विशिष्ट बन गई, प्यारे नबी (उन पर अल्लाह की दया 
व शांति हो) ने कहा: "महिलाओं पर श्रीमती आइशा की श्रेष्ठता अन्य सभी भोजनों पर 
सरीद/) की श्रेष्ठता के समान है"। (सही बुखारी व सही मुस्लिम) अल्लाह ने उन्हें प्रचुर बुद्धि, 
गहरी स्मृति और व्यापक ज्ञान प्रदान किया, उन्होंने जितनी हदीसें पैगंबर (उन पर अल्लाह की 
दया व शांति हो) से सुन कर आगे बयान की हैं उनकी संख्या खुलफ़ा-ए-राशिदीन' द्वारा संयुक्त 
रूप से वर्णित हदीसों से भी कहीं अधिक है; - क्योंकि उनकी व्यस्तता थी और उनकी मृत्यु 
पहले हो गई थी, न कि सुनने की कमी के कारण ऐसा हुआ -, बल्कि शरीअत की एक चौथाई 
हदीसें इस उम्मत में श्रीमती आइशा से ही प्रसारित हुई हैं। 


(|) सरीद: शोरबा रोटी मिश्रित भोजन जो उस समय में सबसे अच्छा खाना माना जाता था। 


(2) खुलफ़ा-ए-राशिदीनः अर्थात: सही मार्गदर्शित खलीफ़ा, अल्लाह के रसूल के बाद आपके चार उत्तरअधिकारियों को 
कहा जाता है, जो इस प्रकार हैं: श्री अबू-बक्र, श्री उमर बिन खत्ताब, श्री उस्मान बिन अफ्रफान और श्री आली बिन अबी 
तालिब (अल्लाह उन सब से प्रसन्न हो)। 
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श्री इब्ने-कसीर (अल्लाह उन पर दया करे) ने कहा: "क़ौमों के बीच याददाश्त, ज्ञान, 
वाक्पटुता और दिमाग के मामले में श्रीमती आइशा की तरह कोई महिला नहीं हुई है, उन्होंने 
ज्ञान और बुद्धिमत्ता में अपनी तरह की महिलाओं को पीछे छोड़ दिया है, उन्हें न्यायशाख्र में 
उत्कृष्ट प्रदर्शन मिला, कविताएँ याद थीं और वह शरीअत के ज्ञान का पात्र थीं"। 


अल्लाह ने उनके प्रेम को हर किसी के लिए अनिवार्य कर दिया है, प्यारे नबी (उन 
पर अल्लाह की दया व शांति हो) ने श्रीमती फ़ातिमा (अल्लाह उनसे प्रसन्न हो) से कहा 
"हे पुत्री, क्या तुम उससे प्रेम नहीं करोगी जिससे मैं प्रेम करता हुँ? उन्होंने कहा: हाँ, क्यों 
नहीं, आपने कहा: फिर इनसे प्रेम करो" - अर्थात: श्रीमती आइशा से - (सही बखारी व 
सही मुस्लिम)। उनकी छाती और गर्दन के बीच पैग़ंबर की मृत्यु हुई, उस दिन दिन भी उनका था 


और घर भी उनका था, और वह इस दुनिया और परलोक दोनों में प्यारे नबी (उन पर अल्लाह 
की दया व शांति हो) की पत्नी हैं, क्या इससे ऊपर भी गर्व करने लायक कोई बात है? 


मैं शापित शैतान से अल्लाह की शरण में आता हँ 


वा a NGGE GEE GHC ERD FS AS A Ba CLE 3 


(हे पैगंबर की पत्नियों!) किन्तु तुम महिलाओं में से जो अल्लाह और उसके रसूल के 
प्रति निष्ठापूर्वक आज्ञाकारिता की नीति अपनाएगा और अच्छा कर्म करेगा, उसे हम दोहरा 
प्रतिदान प्रदान करेंगे और उसके लिए हमने सम्मानपूर्ण आजीविका तैयार कर रखी है। 
(अल-अहज़ाबः 30) 
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दूसरा खुतबा 


समस्त प्रशंसा अल्लाह के लिए है उसकी भलाई पर, कृतज्ञता उसी के लिए है 
उसकी विशेष सहायता और कृपा पर, मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के अलावा कोई पूज्य 
नहीं है, वह एक है, उसका कोई साझी नहीं, मैं गवाही देता हूँ कि हमारे पैगंबर मुहम्मद अल्लाह 
के भक्त और दूत हैं, अल्लाह उन पर और उनके परिवार और साथियों पर अत्याधिक दरुद व 
सलाम (शांति) अवतीर्ण करे। 

हे मुस्लिमो! 

इस झूठे लांछन की घटना के बाद अल्लाह ने ईमान वालों को कई बातों की नसीहत 
की है, जो कि सम्मान की सरक्षा के मामले में नियम व सिद्धांत की हैसियत रखती हैं: 


>2 HE 3 


2 SEs 
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अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है कि फिर कभी ऐसा न करना, यदि तुम मोमिन हो। 
(TIN) 


इन नसीहतों में से एक यह है कि सदाचारियों और सम्मान वालों के प्रति अच्छा ही 
विचार रखना चाहिए, पवित्र प्रभ ने कहा: 


hed 


ई ११ 28] 5 985 ५६ 9.०५ a iE 40 NS 
ऐसा क्यों न हआ कि जब तम लोगों ने उसे सना था, तब मोमिन प्रुष और मोमिन 
स्त्रियाँ अपने आपसे अच्छा गमान करते और कहते कि "यह तो खली तोहमत है?" 
(अल-नूरः I2) 


यदि वसवसे या कल्पना जैसा कोई बुरा विचार मन से चिपक भी गया हो, तो भी 
उसको ज़बान पर नहीं लाना चाहिए। महान अल्लाह ने कहा: 
4 nD IA OE 
और ऐसा क्यों न हुआ कि जब तुमने उसे सुना था तो कह देते: हमारे लिए ऐसी बात 
ज़बान पर लाना ठीक नहीं है। (अल-नूर: L6) 
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जब प्यारे नबी (उन पर अल्लाह की दया व शांति हो) ने श्रीमती ज़ैनब बिन्त जहश 
(अल्लाह उनसे प्रसन्न हो) से श्रीमती आइशा (अल्लाह उनसे प्रसन्न हो) के विषय में पूछा तो 
अल्लाह ने उनकी धर्मपरायणता के कारण उनकी रक्षा की और उन्होंने कहा: "हे अल्लाह के 
दूत, मैं अपनी सुनवाई और दृष्टि की रक्षा करती हूँ, अल्लाह की क़सम, मैंने उनके बारे में 
अच्छाई के अलावा कुछ नहीं जाना।" 


जो अपने कान और ज़बान को मुसलमानों के सम्मान के विषय में सुरक्षित रखेगा; 
वो खुशी, मन की शांति और संसार के प्रभु की संतुष्टि प्राप्त करेगा। 

तो जान लो कि अल्लाह ने तुम्हें अपने नबी के लिए दया की प्रार्थना करने का 
आदेश दिया है... 


a-algasim.com 


PEKA १ ] 
2 2024/2/2 A\EEON/Y) छ 


ERE 4 पु 
BASEN 0505) 


A 


@ a-alqasim.com 


